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अ१३म्‌ 
भमिका । 
© य 
मन्त्रन्राह्मणएमेदो यो दयादिस्वामिदश्षिनः । 


तमेव साधयाभ्यत्र खण्डयित्वा तदुक्त्यरीन्‌ ॥ 
महन्त ब्रह्कुशाल करेली निवासी जी ने जो स्तामिद्‌या० स म महाराज 
के सिसत त्र तक “ऋण्वेद्‌ दिभाष्यभरमिकेन्दु नामक पुस्तक के दो “अंग” प 
वाचे ह जिनमे प्रयम “रंशा” का दत्तर सो परित देवदत्ते जो शास्त्री षुराशा 
कानपुर की जैदिक पाठशाला के मुख्याष्यापक महाशय ने पवा दिया ॥ 
द्वितीय “रंय” का स्तर यह ओँ प्रकाशित करता हूं आशा हे कि इन दनां 
क्क अव्रलोकन से श्राय्यैसमाज के ्रधाण्यसिटुन्तों नें जिन लोगो कौ महन्त जौ 
> भ्मेख से चम पड़ा हो वह दूर हौ जेना जीर मदन्त जी भौ अपने कपोल 
निच्या अक्षेपों प्रर प्रकरणविरह भर्या पर पञ्चास्ताप करके इस 
करा श्रंपना भी थम दूर करेगे । इति ॥ 
` “ सेक्षितगढ़ जि० मेरठ 
र तुगसीराभ स्वामी 
आ श्िविन कृ० २ सं० ५० 
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ऋथगोदिमाष्यभूमिकन्दूपरागे द्वितीयोंशः । 


महन्तं जौ लिखते है कि स्वामी दृयानन्द्सरस्छती जौ अपनी चुस्त के 
णुधु प्र भं लिखते है क- 


स वुहती दमनुव्यचलत्‌। तमितिहासश्च पुराण गाधा- 
श्व नाराङ्ञंसीश्वानुव्यचलन्‌। इतिहासस्य च वे सप्राणस्य गाधा- 
नां च नाराङ्ञसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद्‌ ॥ भधवं 
क{० १५ प्रपर २० भ० १ मं० ९2 ॥ 

दस सन्त्र मं व्राह्मशग्रन्थों को इतिहासादि नाम से पुकारा है । तात्पथ्ये 
मन्त छी का यह्‌ है यदि ब्रद्यशग्रन्य अनादि नहह तो स्लामी दयानन्द 
जी के खेखानुसार हौ उनके माने हुये अनादि रथव उन का वरणेन क्षो 
प्राया ?। 

उत्तर-इप मन्त्र प इतिहाम पुराण्ादि सामान्य शब्द ह ब्रह्छशों के विशेष 
नाम शतपथ गोपथादि न्ह जेते वेद्‌ मै साधारण, मनुष्य, पशु, पक्षो आदि 
शब्दों के श्रनेसे विशेष देवदत्त यश्चदुत्तादि का ग्रहण नही हो, सकता अथवा 
कहं सहन्त शब्दके अनेसे ब्र्मकशल जो का ग्रहण नहोंहो सकता जय तक 
कि संकेत को सूचना न की आवे + 

महन्त जी को चाहिये कि उपरोक्त मन्त्र से पूवे र्त्र का अवलोकन करं 
जिस से ऋगादि वेदों से ब्राह्मणों का भिन्नत्व सिद्ध है ययाः - 


१--स उत्तमां दिामनव्यचलत्‌ । तमुचश्च सामानि च 


यजंषि बअद्यचनव्यचलन्‌ इत्यादि । म०३॥ 
लव ङि इस पूवं मन्त्रमें (ऋचश्र) ऋग्वेद्‌ (सामानि च) साभवेद्‌ (यजंषि) 
यज्जुबेद्‌ (ब्रह्म च) रीर खयवेवेद्‌ का अनुष्यचलन कह कर अगले मन्त्रम इति- 


हास पुराणादि का अनुव्यचलन कहा तत्र ऋगादि वेद से इतिहासादि खक्ञक 
साधारण ब्रह्मरो का 1भच्त्सरतो स्प््टहै। यदि ऋण्ेदादि चारों बेदोके जन्त 


^ +न न ५५ [ज 


(२) 


न्थ ५ हे ५८ ८ = क नी न 


गंत इतिहासादिसंक्नक ब्राह्लमणग्रन्थ भी जा चक्षेतो इन दो मन्त्रों से दृतीय 
सन्त्र मं ऋगादि का अनृव्यवलन कह कर फिर चतुथं मन्त्रम इतिहासादि 
का भिन्न ग्रहण शपो ज्राता?॥ अतएष खामी जी के कयन तथा अयततरेद्‌ के मन्त्र 
से ब्राह्मणों की सनातनतः एसी सिह हे जैरौ कि-^साध्या ऋषयश्च ये -यज्ः” कहने 
से साधारणश ऋषिशब्द कौ सनातनता सिद दहेन छि चान्नवल्क्यादि फौ भीर न 
कि तपय गोपयादि कौ- 
२-महन्त जी-यदचोऽध्यगीपत ताः पय आहुतयो देवानामभ- 

वन्यद्यजूधपि धुनाहृतयो.यत्सामानि सोमाहुतयो, यदथवेद्िरसो 
मध्वाहृतयो, यदूह्यणानि इतिहासान्‌ पुराणानि कस्पान्‌ गाधा 
नारक्ंसीमे दाहतयो देवानामभवन्नियादि ते°प्र° २ न° ९। 
म० २॥ 

सहन्त जी का भाष्ये संक्षि, पादृष्ट भो सन्त्र हं ठन का नाम ऋचा दहै 
तिन को ऋषियों ने अभ्ययन क्ियासो दुग्यके द्रव्य कौ आहुति देवनाश्र को 
हृष शरीर जो यज्वंद्‌ को अध्ययन क्ियाको चघृतकी भौरजो सामवेद्‌ को 
अध्ययन किया रो सोभरस कौ भौर शो अथवेवेद्‌ को अध्ययन किया सी सधु 
की धीर जो प्राण इतिहासादि कौ अध्ययन कियासोमेद्‌ की ्राहुति हृ 
अतएव जव सत्तिरीयमे भी ब्राह्मणग्रन्धों का ग्रह है ती स्वाभीद्‌यानन्द्‌ का 
कथन ठक नह । 

ठत्तर--घाह ! २ महन्त जी यहां तो बदुतो व्याचात दौषमें जा गये-में | 
यूता कि ब्राह्मणों का ग्रह तो तेत्तिरीय में राया परन्त॒ ऋग्‌ यज्जुः साम 
श्रयवं इन चारोंसे भिक्त आया तव ऋगादि फे अन्तगेत ब्राह्मण कसे हुये किन्त 
महन्त जी के हौ मुखसे सत्य रे भ्रात निकूल गद कि ऋग्‌ यजुः साम अयषेका 
पटना मानों देवतं को दुग्ध द्रव्य, चृत, सोम, मधु (हद्‌) को आहुति देने कै 
स॒भान है नीर ठन से भिन्न ब्रहणणादि ग्रन्थो का पठन सेद्‌ (मःस) कौ भु. 
तियय के समान है दइ्ससेतो ब्रह्मणो का वेद्‌ से भिक्लत्व भीर नीचत्व सिदहु 
हुभा-सत्य हि षिसत्य कोकोदै कंसादही छिपावे कभौ न कभी सत्य निकल 
ही पडता हे । 
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३-महन्त जी-भर भस्य महतो भतस्य निः्वसितमेतधद- 


ग्वेदो यजर्वेदः सामवेदोऽधनङ्खिरयः। इतिहासः परणं विधा उप- 
निषदः श्टोषाः सच्राएयनव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि 
सवाणि निःश्बसितानीति ० छा० १४अ० ५ब्रा० ०१० 
इस प्रमाणसे ऋग्‌, यज्ञः, साम, अयय, इतिहास, पुराण, तद्या, उप निषटू 
सोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान इन सव को परमेरवर का एवासं बतलाते 
है । महाशय! यदि श्लोक सूत्रादि सववेद हेतो अष्टाच्यायौ भादि तजा गोतम 
न्याय सूत्रादि तथा नास्तिक शोक पेते २^त्रय' वेदस्य फत्तीरो भण्ड चत्तनिशा चराः” 


इत्यादि सभोवेद्‌ वा दैश्वर का श्वास हए धन्यौ! 
धास्तघ म इस करिका फे भिन्नर दो वाक्य ह यया-अरे हे म्रेयि ! 


(अरस्य महतो भूतस्य निः प्रवसितमेतत्‌ ) इस सू से घडे भूत परभैश्वर का प्रवास यह्‌ 
है कि (ऋग्वेदो यजवेद्‌ः सामवेदोऽथवाह्गिरसः) ऋग्‌, यज्ञः, साम अौर अयवं । 
तया (इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदुः शराः सूत्रारयनुव्यास्यानानि व्य'ष्या- 
नानि एतानि सवांकि) ये मघ (स्येव) हस्म जीवात्मा के (निःश्वसितानि) शास 
है! इस अथे टीकसंगति भित हि दमौ लिथेस्ामीजोने पूवं वाक्य 
लिखा भिस कदो का वशेन है उत्तरवाश् श जीषहृत इवतिहासादि का वशेन 
होनेसे छोड़ दियासो टीकदहौीथा भन्न यदि महन्त जी छे कथनानुसार अथं 
साने लो नास्तिकादिरचित सूतवहु(दि सनस्तग्रन्य ₹ईैप्रवर के श्वास ठष्रंगे ओर 
“भक्तेरपि ल्युने न शान्त) व्याधिः” केद्लुषार ऋग्‌, यजः, सामादि से इति- 
हासा का भिन्न ग्रहण र्ह्नेसे टैकता खा अभेद्‌ पिर भी नहीं रहा क्योंकि 
ऋगादि के अन्तगेलत ती तहास आदि पिरभौ न ठहर । परमेश्वर फे इवास 
महन्त जी के अथ सेभले हौ ठहर जाघो-साध्य कौ सिह तथापि नहीं श्पोकि 
महन्त जी का साध्यकऋगादि से ब्रह्मणीं का घ्रमेद्‌ अयत्‌ रेक्प हे) सो नहींहुभा ॥ 

४- पष्ठ ४ से ५ तक महन्त जो लिखते डं कि स्रमौजीने ब्रद्यशग्रन्थों शे 
ऋषिरूत होमे सैं कोड प्रमाण नहं द्या ॥ 

उन्तर-जव कि ब्रह्मणग्रन्य इतिहासो से भरे पडे ह त्व- 

“-यस्मिन्नटष्टेपि कतवद्धिरुपजायते तस्पोरूषेयम्‌ । सांख्य 

ध ~ । सत्र ~५०। 
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(४) 


जिस ग्रन्यकत्त का नामादिस्पष्टनभीहो परन्त॒ ग्रम्य देखने से नकतबुटु+ 
रथोत्‌ किस पुरूष का बनाया प्रतोत हौ वह ग्रन्थ पौरुषेय अनौ ्वरकृत जानना 
चाहिये यह सिह है फि जब बहुत ऋषियों के जोवभनचरित्र ब्राह्यणो मे अये 
ह जैसा कि-“सुक्ेशा च भारद्वाजः इत्यादि” उपनिषद्‌ तथा “जमभेजयो ह वै 
परीक्षितः. इत्यादि गोपथ से स्पष्ट हे कि वह्‌ यन्य सुकेशा ओर भारटराज रौर 
परोक्षितपुत्र जनमेजय के पश्चात्‌ रचे गये वा उनका कोटे भाग । यदि कहो 
कि मन्त्रसंहितार्मे भी ऋवियोंकेनमडहं सो व्हावे नाम ऋषियों के नहीं 
किन्तु यौ गिकाथं से अन्य वस्तुश्रों का अथं हे । 

६-महन्त जी-9 मन््रब्राह्मणयोर्वे दइनामपेयम्‌ । इति यज्ञ 
परिभाषामापस्तम्बः । 


रएेसा हौ पाठ शुक्तयजः प्राति० इससे सदु करते हं कि मन्त्र भीर 
ब्र्यण घेद्‌ हे । 

उत्तर-सापस्वम्ब, कात्यायन की ये यन्न परिभाषा चै यह वबाततौ श्राप 
स्वय ही लिखते हैँ जव यन्नपरिभाषासूनत्र है तव तो केवल उसौ ग्रन्थ माना 
जायगा- जैसे पाशिनि सुनि जे अपनी अष्टाच्यायी सें कृद्धिरदेच्‌ १।१।१९। 
अदेङ्णः १।९।२ दन सू्ोंसे्ा,रे, ओरीकौ वृदिसंन्ना ओर, ए.ञ्जो, की 
शणसंनना सानी ती वह खन्ना केवन्न व्याकरण मे भानौ जातौ 8, दशेनशस्त्रां 
में गण्गणी शब्दांसेभ, ए, ओ का ग्रहण नहीं होता इस प्रकार आपस्तम्ब 
कात्यायन ने यन्न परिभाषां दोनोकोवेद्‌ मानाहिन कि सवन्न॥ 


७-महन्त जी-मन््रव्राह्यएमि्याहः । इति बोधायनः । 
सन्तर प्रर व्राह्मण इन दोनों ष्ठा नाम वेद्‌ है रेखा बौधायन जौ कहते है । 
वाह्‌ । बौधायन जीने तौ इस पाटे वेद्‌ शब्द भौ महीं पडा फिर उन 
का रथे कपोलकल्पित न्ह तो क्या है । जीर नहीं तो इसी को प्रमाण कोटि 
मे धरचसीटा जिसमें वेद्‌ प्रद्‌ तक नहीं ॥ 
<-महन्त जी-मन्त्त्र्मणयोर्वेदस्िगणं यत्र पत्यते। इति 
परिशिधे। 
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दस प्रमाण से मन्त्रब्रह्मणको वेद्‌ सिह करते है. परन्त्‌ दस काश्ये यह 
है कि जहां ९ म॒णसंहिता २ पद्पाठ ज्रौर ३ क्रम इन तौनोंका पाठ किया जाय 
वहां सन्त्र शरीर ब्राह्मण को पारिभाषिकतया (इस्तलाहन) वेद्‌ कहते है न कि 
सवत्र ॥ 


९-महन्त जी-विधिमन्त्रयोरकाथ्येमेकङव्यात्‌ १ तज्चोद- 

केषु मन्त्रारम्या २ दोपे बाह्यणएङाब्दः ३ पूवमी ° सृत्र०।३१।३२। 

हन सूम्रों से कहते देँ कि विचि (ब्राह्मण) खीर मन्त्र का एक अयदि श्पोकि 
दोनो को “ एेकशब्दयात्‌ एक वेद संक्ञाहि॥ 

र तिस श्रभिधान के उपदेशकों में “मन्त्र यह संज्ञा प्रसिदहु है), 

द३-शेष जो है विधिरूप वेदूभाग सो ब्राह्मण कहा है इत्यादि- 

चत्तर-यदि महन्त जी इन सूत्रों का अथे अक्षरानुकून ओर प्रकरणानुकूल 
करते तो उन्हें ठेसौ अान्ति न होती-यया-“वियिमन्त्रयोरेकाथ्यंमैशशष्दपात्‌ ” 
यहा महन्त जोने जो “विधि शब्द्‌ से ब्राह्मण लिया इस कोद प्रमाण नही 
दिया! किन्तु महन्तं जी के हौ लिखे हुवे अगखे सूत्र = तच्चोदकेषु मन्त्राख्या + 
से सिदुहै कि न्चोद्‌क, अथात्‌ विधि वा विधायक को मन्त्र कहते है अतएव 
पृवेसूत्र का यह अथे हुवा कि ^ विधिमन्त्रयोरेकाथ्येम्‌ > विधि भीर भन्त्रका 
एक हो अथै है अर्थात्‌ जिसको विधि कहते ह उसी को सन्त्र भी कहते है! 
भला फिर विधि शब्द से ब्राह्मण कंसे लिया ? । 

१०- तीसरे सूत्र “रोषे त्राहणशब्दः” का रथै ती विलकुल प्रकरशविरूढु है 
क्योकि शष का अथं विधि नहीं है। विधि तौ उपरोक्त ठेखानुखार सन्त्र ही 
को फहते ह किन्त॒ “ओष का अथे मीमांसाकार जैमिनि जी स्यं करते हे यया- 

११-भअरथातः शेषलक्षणम्‌ । मी० अ० ३ पा०१स्‌० 9 

छ यै-अव शेष का लक्षण करते है! यथा- 

१२-रोषः पराधात्‌ भ० २ षपा० १ सू०२ 

शेष चस को कहते है जो पराया अधे करे सो प्रद्मण पराया अयात्‌ वेद्‌ 
का रये बतल्लाते ह अतएव वेद्‌ से भिन्न है ॥ 

१२-महन्त शौ ^विधिस्त॒तिकरं शेषं ब्राहमणं कथयन्ति हि” के अथे मँ क्या 


चतुराद करते है कि विधिस्त॒तिकारक वाक्यों को ब्रह्मण कहते हें हा, हा, ठीक 
कि 
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ती है विथि (घेद्‌ ) कौ स्तति करने वाले वाक्यों को ब्राह्मण कहते ह यत्‌ 
त्राह्मण वेद्‌ नहं किन्तु शद्‌ को अर्येक्प स्तति करते हे ॥ 
श४े-प्रागे एष्ठ ७ मं महन्त जी लिखते ह-- 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्य॒पिते तथा । 
सवंथा वत्तते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥ 
यह भनु का श्लोक लिख कर कहते हें कि देखो मनुस्मृति मेँ ब्राह्मणो को 
वेद माना है क्पोंशि- 

स योऽन॒दितं जहाति यथा कूमाराय चा वल्लाय वाऽजा- 
ताय समनं प्रतिदध्यात्‌ तादृक्‌ । तदथ य उदिते जहोति यथा 
कृमाराय वा वत्साय त्रा जाताय स्तनं प्रति वध्यात्तादटक्‌ । इत्यादि 

एेतरेय ब्राह्मणे ॥ 

एेसा पाट ब्र्छण में अष्याहेजेतेको भनुजी वैदिकौ श्रति कहते हैं 
इत्यादि ॥ 

खत्तर-प्रथम ती जैसा पाठमनुके श्लोकम हे धसा सक्त व्र्मण मं भी 
नहीं फिर श्त्राह्यराकी शोर संकेत है” यह केसे माना जाय यदि कहौ कि आशय 
मिलताहेसो भौ नहीं ष्योक्ति भनुका आशय ती यह है कि “सूयेके उद्य हुए 
चा विना उद्य हुए बा समयाध्युषित हौने पर सवया यन्न करना चाहिये यह्‌ 
वेदिक श्रति हि” ओर ब्राह्मण का राशय हि यह्‌ कि न्जो चदय हुए पर हवन 
करे वह उत्पन्न हुए लदुके वा बख्डेको दू पिलताहि भीर जो विना खद्य 
इए हवन करे वह्‌ विना उत्पन्न हुए लड़के वा वहे क दूष पिलाता है इस 
का भाषाथे यह हुवा कि विना सूर्योदय के हवन करना रसा निष्फल है जैसा 
विना उत्पच्न हए लके वा वछ्डेको दू पिलाना अस्षस्भव है” अव भनु भीर 
ब्रामण में ती विरोध रहा लब भनु ने व्राह्मण की सोर संकेत करके उपे वेद्‌ 
मामा यह कहां सिह हषा- 

१९ -द्वितीय, बैदिकी श्रतिः का तात्पय्यै यह भी हो सक्ता है- 


१६-नप्रथोजम्‌” इस सूत्र से प्रयोजन श्रये वेद्‌ शब्द से प्रत्यय 8 तब 
यह अये हुवा कि-- 
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वेदःप्रयोजनमस्य वेदिक ब्राह्मणं तन्रया इयं श्रतिः 

वेद्‌ है प्रसोलन जिस का एसे ब्रह्मण की यह श्रति चै) 

१७ वेतीय-यदि दुजेनतोष न्यायानुमार यहौ मानं कि मनुमे ब्राह्मण 
को हौ यहां बेद्‌ कहा हैली कात्यायन कौ यज्ञ परिमाषा फे अनुसार यन्नरं 
केवल कहा ह सवेत्र नहीं-परन्त॒ यह पक्ष भी सवथा निवल है क्षोकि- 

१८-विरोषे ल्नपेक्ष्यं स्यादसति द्यनमानम्‌ । जे० भ° 
१।पा० ३। सूच र। 

के अनुसार यदि कोद विपयब्र्मणादि का षेद से विरूहुहौो ती त्याज्य 
हे भीर यदि विरोघनदौ परन्त॒ वेद्‌ स्यष्टनया चसकामूनमभी न दीख पडे 
तमन अनुमान करना चाहिये जि ऋषियों मे हसी सन्त्र का किमो प्रकार यह 
आशय समक्रा होगा अतएव मनु फे चक्त वचन का विरोधकवेद्‌ से नहीं शीर 
ब्राह्मण से भौ आशय नहीं मिलता तव यही अनुमान करना उचित हे कि वेदा- 
लुकूल हे , 

९८ पृष्ठ ७ सं2 (९२) नं महन्त जौ लिसते ह कि- 

वेदः छर्स्नोऽधिगन्तव्यः । मन॒ ० २। १६५ 

सभ्पृणं वेद्‌ पढना चाहिये, भला दस से क्या ब्राह्मण वेद्‌ होगये. ककशतुतः 
महन्त जी ने “मन्त्र रीर ब्राद्यण वेद्‌ है” इस साध्य को विना प्रमाण के सिह 
मान कर लिख दिया कि ^सम्पणे वेद्‌ पठ्ना चादिये> न फे चेट मे यह घात 
रव्खी हि छि “सम्पूण कहने से मन्त्र, ब्राह्मण दोनो आगये, वाह ! वया “सम्पूण 
का तात्पयं आद्यो पान्त मन्त्रसहिता नहीं है ? ॥ 

२०-अगगे हन्त जौ पृष्ठ ८ मे श्रतिः स्त्रौ वेद्‌ अन्नायः” इष अमरकोष छ 
प्रलाशसे वेद्‌ का नाम “्रास्नाय सिह करके फिर पृष्ठ ९ सं-नसरान्नायः पुन- 
मेर्त्राश्च. त्राणानि च । दत कीशिक सूत्र सं मन्त्र भ्मीर ब्राह्मण दोनोंको 
नअ्ान्नाय” कहा देख कर समक्षते है कि अमरकोषनं ^-जआान्नायः” वेद्‌ का नाम 
है जीर कौशिक सूत्रम मन्त्र, ब्रश दोनों को नमनाय“ कहा तत्र दोनों वेद्‌ 
हए-परन्त॒ अमरकोश के तृतीयकाण्ड, संकोशेवग, श्लोक ७ में यह लिखा है कि- 
= आ प्रच्छक्षमयान्नायः सम्प्रदायः क्षयेकषिषा # दति भयात्‌ स्मास्य” सम्प्रदाय 
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को कहते हि सम्प्रदाय गुरू परम्परा वा रोति भांति वा घालढाल, की कहते § 
जिससे सिहु है कि कौशिक सूत्रम “स्नाय” शब्द्‌ सम्प्रदाय का नाम है वेद्‌ 
का नहीं श्रौर द्विजो का सम्प्रदाय वा परम्परा म्र ब्राह्मण दोनों है पर्त 
दोनों वेद्‌ ह यह नहीं क्योकि एेसा मानने मं मीमांसा सूत्र ३१ ०२ प०३ 
२१-भपि वा प्रयोगसामथ्योन्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ । 
से विरोघध आला हि श्योकि इसमें प्रयोगसासथ्यं से मन्त्रहौ वेद्‌ नामका 
वाची हे । अतएव ब्रह्मण वेद्‌ नहीं ॥ 
२२-भ्ान्नायसमान्न'यराव्यौ वेद एव रूढौ इति लघशब्दे- 


न्दु खर्‌ । 

इस प्रमाणसे कहते दँ कि आख्नाय ओर समास्नायवेदूहीके वाचक स्ढ द 
सो लघशब्देन्दुखरकत्ती नगेराभटर का कथन एक ती उपरोक्त अमरकोष के हौ 
विरुद है क्योकि उस सं आग्राय शब्द्‌ वेद्‌ ओर सम्प्रदाय दोनों अथेमे 8 
रौर नागेश कहते ह कि न्वेद्‌ एव” वेद हीमं रूढ हे! दूसरे नागेश का कथन 
व्याकरण हौ के विरुढु हे व्याकरण मे अहृउण्‌ इत्यादि १४ सूत्रों के अन्त में। 

२२“ इत्यक्षरसमाक्नायः ~ एसा लिखा हे तत्र कपा नागेश के कथनानुसार 
महन्त जी पाणिनिर्त न्यरषहउण्‌ प्रादि मूत्रोको भी समाज्ञाय कह्नेसे वेद्‌ 
समक्ेगे ? । 

२४-पृष्ठ ८ आहु (२१९) व (रर) ओर पृष्ठ ९ अड (२५) का उक्षर हमारे अरडु 
2० के अन्तगत ह । 


२५--स्वरसंस्कारयोदछन्दसि नियमः । भौर- 
स्यादान्नाय धभ्मिलाच्छन्दसि नियमः। प्राति०भ ०१ सूत्र ०१।९॥ 
एन भूर््ोसे स्वर खद्ात्तादि तथा संस्कार पाद्व्यवस्या का वेद्‌ नियमे ह 
सो मर्त्रसंहिता में नियमि व्राह्मण म नहीं । 
६-पृष्ठ ९ अहु ॐ व २८ भ महन्त जी स्वयं लिखते है कि- 
२,७--भ्रधाप्युपन्नधं। भवन्ति । भोषपे त्रायस्वेनम्‌ । यजुः। 
[1 (षे ९ ९ ® (भ क & 
भ०े म० १। स्वधिते मेनर्हिथ्सीः। यज्ुः। भ०६। मं १ 
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इत्याह । हिंसन्‌ इव्यराङक्य समाहितम्‌ । २८। 
यधो एतदुपपन्नाया भनवन्तीदयाप्नाय वचनादरहिंसा प्रतीयेत । 
निरू० भ्र १। पा ५। खं०२। 
देखो । इस निरुक्त के प्रमाण मे मन्त्रसंहिता के उदाहरण ह परश जद्क 
२९ भ॑ जो- 
एषां लोकानां राहेए सवनानां रोह भाच्नात इति। नि०। भः 
७ प० ६ खं० ४। इत उत्तरञ्चेतत्सिद्धान्ते । यथो एतद्रोहात्‌ 
इत्येव रोहश्िकीषित इति भाञ्नायवचनाद्ववति । निर भ० 
७ पा०७। खं ३। 
लिख कर सहन्त जौ क्ते हं कि हस निरुक्त में ्रस्नाय शब्द्‌ से ब्राह्मो 
का ग्रहण फिया है) 
२७-उत्तर-श्राम्न'य शष्ट्‌ से ब्राह्मण का य्रहश्च किया सो प्रमाख्शून्यहभा, 
सम्प्रदृ्यपरक आआक्नाय शब्द है षेद परक नहीं ॥ 
रद-महन्त जी-प््ठ ९० शङ्क (२०) मँ लिखते है कि- 
समाञ्नयः समाश्नतः स व्या्यातम्य इति । निरू° भ० १ 


पा० १) ख १॥ 
यहां निरुक्तारस्भममें हो मनत्रत्रह्यणण दोनोंका ग्रहण समाभ्नाय शब्द्‌ से 
क्ियाहे। 


ख॒स्षर- भसा ! यहां सन्त्र, ब्राह्यण पद्‌ मही मन्त्र षा त्रह्मणो का ददुहुश्णं 
नहीं किर-“मुखमस्तीति वक्तव्यं द्‌ शह स्ताहरीतकौ” सुख लोहि फिर शस दृश 
हाय लंबौ ईड बताने वे का कीन रोक साहे तदत्‌ इतने से मन्त्रब्राहण 


के वेद्‌ मानने वाडे का कौन रोक सक्ता? विदान्‌ लोग 
२८-सायखाचाय्ये का यह श्यन्‌ किः- 
-मन्त्रव्राह्मणत्पकः शष्दराशिंद्‌ इति भाननीय नीं श्व कि हमारे संख्या 


२१ म लिखे मीमांसासूत्र के विरह है । जैमिनि से धडुकर सायण नहीं हे ॥ 
३०-महन्त ली लिखते रे लि- 


~ -~ ~~ 
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न श्रतिविरोधो रगणां वेरग्याय तद्सिद्धः । इस सस्य 
स॒० ५१ भ ६ । 
फे उदाहरण मे ब्रह्मणकौ ही रति ह- 
उष्टर-~एक सद्रिप्रा बहूुघा वद्‌ न्ति” । यह ऋग्वेदसंहिता भौ लो उदृहरण 
हि फिर मन्त्रके छोड पनिषद्‌ घा ब्रह्मण का उदाहरण षा प्ररयुदृहुरण देना 
टीकाकारो की भरल है साख्याचाय्यै कपिल के ब्राह्मो का वेदत्व अभीष्ट नहीं ॥ 
३१-०मन्त्रषयाच्च । ” वेदान्त सू2 ४४ ० २ पा०२ फे उदृरह्र्ण देने वाला 
भौ वेद्‌ नहीं पड़ा यदि पढ़ हाता तो यजुः ७०३२१ म०३ के ठद्‌ाहरण में 
टौक्ाक्षार- 
“तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरूषः । पादोस्य सवो 
भूत नि” रेखा अश्र पाट थो लिखता किन्तु- 
“एतवानस्य सहिमाऽतो- ज्यायांश्च परुषः । पादोऽस्य विन्वा 
भूतानि” 
इस प्रफार यथाथ पाद लिखता, बस इस प्रकार के टीकाकारो नें पनी 
भअश्चानता से “अहिसनसवभूतान्यन्यत्र तोयम्यः- एसा ब्राह्मण वाक्य उद्ाह्रण 
मंदे दियातो टीकाकारो की भूल हि व्यासदेव के ब्राह्मणों का वेदत्व श्रभीष्ठ 
मही । यहां तक तो ब्रह्मणो के वेदत्व खर्डन का लेख हुता ॥ 
` रे-प्न्र श्रगे पृष्ठ १९ मे भहन्त जी यह लिखतेहकियदि ब्राह्यणो मे 
शतिहास हने से ब्रामण वेद्‌ नहीं त्व तो मन्त्रसंहितामे भौ इतिहास हने 
सेव्रहमभीषेद्‌ न ठहुरेगी शत्यादि- 


उत्तर-यह लिखने से तो महन्त जौ ^ मतानुन्ना 2 नामक निग्रह स्थान मं 
श्राकर परास्त इप्‌ तथहि- 


स्वपश्षदापाभ्यपगमात्परपक्षदोषप्रसङ्खो मतानज्ञा। न्याय- 

सूत्र २१ भ० ५ 
भरंपने पक्के देवको स्ौकार्‌ करणे परपक्षे भी वही देष दना, 
मकानुत्चा नास गिप्रहस्याम (पराजयस्यान) है । इससे इतिहास के दोष के ब्राद्यख 
न्यो म स्मीकार करके संहिता मभीष्ही देषदेतेष्ैतो संहितां वहदेष 
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नहीं हि यष सिद करना हमारा काम हि परन्त सहन्त की व्रह्यणों भं रप 
देष स्वीकार करके परास्त हे चके सेः नका खख एेसाहौ है जैसा क्सीने 
कहा था कि न्सुकते अपनी गदे की चिन्ता महीं परन्तु चाकी रहौ कौ चिन्ता 
हे“ पेम हौ महन्तं शौ सेचते कि ब्राह्मशों की वेदसंन्ना न रही इसकी 
कुड चिन्ता नौं परन्तु मन्त्र फो वेदसंन्ना हे जे यह चिन्ताहे । श्रतएष 
स्वामो द्या०्जोजमेजो दोष इतिहासं का ब्रह्मणो म दिवा बही देष श्राप 
मन्त्र मे देने फे चदतहुए है! भला भम्ब्रमे इतिहास देषदेदेनेसे क्या 
व्राह्मण निदेष हि °जायगा ? महामा जो ! मन्त्रसंहिता सं इतिहास का ठेश 
भी नहीं है जीर श्रपजेा पृष्ठ ९९ चङ्क २४। ३१। ३६ मं छेवल इतना किख 
छर किः- 


१-किमिच्छन्ती सरमा । ऋ० मं० १० । सृक्त १०८ 
२-भोचित्सायम्‌ ऋ० मं० १०। सूक्तं १०। 
३-हये जायं मनसा तिष्ठ घोरे । ऋ० मं १० सूक्त ९५, 


कहते हे कि इनमे देवते कौ कुतिया, यमयमी, उवेशी अप्सरा भादि का 
वृन्ते परन्तुनतो इन न्त्रोंके दुक काश्यं करते हन सूक्तोंका 
केव इतने से टालते है कि अथ देखना हे तो पं० नायवप्रखाद्‌ का हिन्दी 
ऋग्वेद भाष्य देख लो परन्तु यदि महन्तं जी इन मन्मरों का थं लिखति धौ उम 
के प्रयकौ समीक्षाहम भो करेन दया यन्य बहाना उचित नह ख मज्ञते । 
३३ प्रष्ठ ९२ प० ४ म॑ महन्त शी खयं ही लिख्तेहेककिः-जे कहि षि 
स्वामौजौने जे ^य स्यायुषं जमदग्नेः कञच्यपस्य श्रपायुषम्‌०” यह मश्श्र लिखा 
है सका सशर श्यो नहीं देले । इस पर महन्त जौ कहते ह कि “दस सन्त्र सं 
सो स्वनः मनुष्य का नाम सही है जिर मस्छत रहित साधारण पुरूषो को धोका 
दने रु लिये यह सन्त्र लिखाहि शे इसका च्सरलिखमेका हलक कुद प्रयोजन 
भहा भल। ! इसमस्तामौ जो ने धोका शया विया प्रटयुत उक्त मन्त्रस्य कश्यपादि 
दं से णोगा क ऋषमिनाष का धोका हिता उससे बचाया हसा यह आपनं 
भी कपर स्वीकार कर लियाहि कि “हस मन्त्रम भनुष्यंपक्षा नाम नहीं है फिर 
दयं किसी ऋषि का धोकेषाज्‌ लिखना ही धोका है । 


रिज जभावः १ 0 काक्या 
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३४ पष्ठ ९२ पं० १७ मं कहते ह कि कश्यप से कृम्मावतार की सिद हेती 
है परन्तु लि हम अवतारो के विषय मं दिख्षंगे इति अण्डो वात है जव भाप 
दिखाष्टयेया सबही हम खरहन लिखगे ॥ 

३५- प्छ १२ पं ९८ से लिखते किस्वामौी जोनेजो लिखा हि कि मनर्च- 
संहिता की प्रतीक रखकर ब्रह्मणो मं भये छखिया है । ब्रह्मणो री प्रतीक 
भम्न्रसंहिता मं नहीं ॥ 

सका ठलर महन्त ली कुड का कुद देते ह भीर- 

न तस्य प्रतिमा भसति यस्य नाम मह्याः ॥ (9) हिर्णयगमं 
इव्यषः (२) मामा हिश्सीदिव्येषा (२) यस्मन्न जत इत्यषः । 
यजुः भ० ३१ मं०३॥ 

लिखकर कष्टते है कि देखो संहिता सं भौ ९ रहिरययगभेः समवत्तंताये + 
की प्रतीक श्रीर र^मा मा हिथसीदि० यह यजः अ० १२ सं० १०२ कौ, आर 
३-“यस्मान्न जातः यह यज्ञः अ०८ मे०३८ की प्रतोक हि । भव इस भम्ब्रसं्िता 
का घ्याख्यान भागकर वेद्‌ भ मानिये इत्यादि- 

खत्र-महन्त जो महाराज ¦ स्वानो जी ने यह लिखाया कि भन्त्र मं 
्ाद्मश की प्रतोक नहींसा जापका ब्रह्मण की प्रतीक दिखलानी धी यह 
तो आपने भन्त्रोंकी ही प्रतीक दिखलायी ओर फिर श्मफा श्रयं गर्ही 
जैसा ब्रह्मण संहे फिरस्वामौजी का लिखना ही ठीक रहा ॥ 

६६-फिर पृष्ठ ९२ पं० ९३ मं लिखते है कि व्राह्मणयन्थों मं भी इसी प्रकार 
(इषे स्सोजं त्या) इस भभ्न्र की व्याख्या शतपथ सें निलती है सफ सिवाय अन्य 
शिसी मन्त्र का पता नहं लमता इर्यादि- 

उत्तर-पतात्तो उसका लगेजे प्रभ्यका देखे ञ्जापतो नकौ कीडेट 
कही का रोड़ा” किया । यदि श्राप चहंलो॥ 

३- ईषे त्वोजं ° २ प्रत्य॒ष्टण रक्षः ३ कस्त्वा यनक्ति० ४ महतमसि 
हविधो० «५ देवस्य त्वा सवितुः० । ६-- पवित्रे स्थ वेष्ण० 
७-रामोस्यवधुतथं रक्नो० यज्ु° भ° १ मं १।७।६।९। 
१०।१२। १९ इत्यादि) 
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श्रनेक सन्ध्रो फी प्रतीक दिखलाद्‌ । एक काम करो नहन्तनौ } यदि 
( इषे स्वोजं० ) के सिवाय अन्य मन्त्रों की प्रतौक आपको दिखा दो जां तष 
तो ब्रह्मणो के वेदत्व साघयनकाहठ खोद गे वषा महीं ?॥ 

३७-फिर “ टद्‌ निषुमहौ रिति तस्मादुद्कमुच्यते ” लिख कर कहते हँ कि 
पथिवो को गलनेसे जलका भाम चदृकदहै, यहां संहितादीमे ख्दुक्‌ शब्द्‌ 
का अथंहैतो ष्पा यह भी वेद्‌ नहीं! 

उ स्षर-यहां किसी मन्त्र वा ब्राह्मण फे प्राये हुये ^ उदकं > शब्द्‌ का अयं 
नहीं किया जैसे निरुक्त घा ब्राह्मण में प्राता है प्रतएव संहिता मै गह दोष 
महं अ सकता ॥ 

३८-फिर पृष्ठ १४ पं० १९ लिखते ह कि भाष्यकार पतञ्लिनेभी सौ 
अय शब्दानुशासनम्‌ इत्यादि अपने वा्तिको कौ श्रपही व्याख्याकी है। 

खउत्तर-पको यह वात दीक नहीं क्पोकि भाष्यकारने श्रपने तया पारिनि 
के सूत्रों की व्यास्याकशौ हि परन्तु पाणिनि ने भाष्यकार के वा्तिंकों कौ व्याख्या 
नहीं को इसी प्रकर संहितां ब्रह्मणो की व्याख्या नहींकौ॥ 

३९ फिर पृष्ठ १४ पं० १८ से लिखते है कि साख्याचाय्यं ने- नथ त्रिविध 
दुःखात्यन्तनिकृत्तिरत्यन्तपुरूषाथः+ । इस प्रथम्‌ सूत्रस्य “श्रय शब्द कौ व्याख्या 
भप्रने पदी पञ्चुमाच्यायके १ सूत्रम कौ है यथा-(मङ्कलाचरणं शिष्टाचारारस- 
लद्‌ शनात्‌) ज्यात्‌ अय शब्द भङ्कलाचार के लिये प्रथम सूत्र मे माया ह ॥ 

उत्तर- वाह ! बाहु ! क्था साख्याचाय्ये अपने ह नअय+ शब्द्‌ का अये करते 
हं ओर भन्य लःगजो “प्रो३म्‌” भादि से मङ्गलाचरण फरते हँ उन का प्रयोजन 
नहीं भललाते ! ! ! पेसी व्याख्या सांख्याचाये को तौ अभीष्ट न भी यह लतो भप 


्ाहौ अपतं पाण्डित्य है॥ 

४०-आप लिखवे है कि सेत्तिरीय आआररयकमे ब्रह्मण ग्रन्योके पठभौतो 
श्राति ह । महात्मा जी ! आरण्यक मं सोते होगे परन्त॒ मन्त्रसंहिताम दिखा- ` 
शये श्रारगयक पश्चात्‌ रचित उस मं भानेसे संहिता श्या दोष श्राया? यह 
तो वही बातत हुदै कि-नव्राह्मणः परितः क्षत्रियस्य शुरत्वात्‌” संहित म दोष 
द्खिानाथा कि आर्यक सं दिखाया इससे भाप काक्या इष्ठ सिह इभा?॥ 

४१-खामोजौने जो महाभाष्य का प्रमाण दियाहि कि भाष्यकारने वदिक 
शष्टो के उदाहरण मं (अग्निमी०) (शन्नो देषी०) (भग्न श्राया हि%) (इषे त्वोर्ज०) 
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सहिश वाक्य ही उदात किये ब्राह्मणषाक्य नहीं शिख पर सहन्त की प° ९५ 
मं कहते ह कि केद्‌ के पुथेभाग फे उद्रहरण दे दिये ब्राह्मणा त्तरभाग है अतएव 
खन फे खदुाहरण मही दिये-इत्यादि । 

यह भाप का हेतु ^ साच्यसमहेत्वाभास + होनेसे अप को निग्रहग्रहयरहौत 
करता हे क्योकि ब्र्यणों का घेदत्व क्से साध्य हि वैसे उत्तरनामस्य भी साध्य 
हे साध्यफे समान हेतु को साध्यसमहेस्वाभास्त कहते ह अलएव श्राप निग्रह 
स्यान मं गिरे॥ 


४ २-महन्त जी--एवं हि श्रूयते वृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं 
वषसह प्रदिपदोक्तानां शब्डानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं 
जगाम । महाभ।" भाः 3। 

लिख कर कहते ह कि देखो ! यदि महाभाष्यकार व्राह्मणणष्डो वेद्‌ न मानते 


तो श्रति शब्द्‌ करके ब्राह्बाक्य उपरोक्त क्यों लिखते ? ॥ । 

उत्तर- प्रथम सो महन्त जौ को यहु बताना चाहिषे कि उपरोक्त पाठ कौन 
से प्र्यग्रन्यका हे श्रोर यदि बतला देवेंतो भी वहां “श्रतिः शव्द्‌ नहीं किन्त 
“एवं हि श्रयते” रेखा पाठ है जिस का यह अथे है कि-न्ठेसा हौ सुना रन 
है” सो इस में श्रति शब्द न अने से ब्राह्मणग्रन्य घेद्‌ नहीं ॥ 

४ ३-फिर--वेदशब्दा भष्येवं वदन्ति । योग्निष्टोमेन यजते 

य उचेनमेवं वेद इत्यादि महाभाष्य भा० ९॥ 

लिख कर महन्त जी कहते ह छि दस का श्रये यहहे कि वेद के शब्द्‌ 
भी एसा कहते ह यह कह कर पतञ्जलि शी “ योग्नि्टोमेन ^ यह ब्रा्मणवाषय 
लिखते हे 

उनच्र--यहां वेदशब्दाः शस का अयै यह हे कि-“वेदाः शब्द्यरते स्त यन्ते 
, यस्त वेदुशब्द्‌ ब्राह्मशश्रन्याः अयत्‌ वेदों कौ अयेद्प स्तति करने वारे ब्रा- 
इमशग्रन्यों सं एेसा कहा हि । यदि महाभाष्यकार को वेद्‌ साक्लात्‌ (खारू) पअभि- 
प्रेत हुष्ते तो ^ वेदा अप्येवं वद्ति „ रसा पाठ होता अतषृव महन्त जीका 
क्िखमा केसे ठोक हो सक्ता है कदापि नहीं ॥ 

ध४-फिर पृ १६ प” २६से स्वामोजौ को इस शङ्का पर फि-“यदि व्र्यश 
वेद्‌ है तो अष्टाश्यावौसें „ द्वितीया ब्राह्मणे २।३।६०॥ चतुध्यंथ्यं बहुलं 
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छन्द्सि २।३। ६२ । इत्यादि सूरो में “त्राह्नयो कह कर किर “उन्द्मि, क्यों 
कहते इस से ब्राह्मखयन्य इन्द्‌ (वेद्‌) महीं है, मषहन्त जी लिते है कि-- 
छन्दः । भ० २ सु° १ पिद्भले । 

इस प्रमाणा से गायत्यादि भन्त्रौकीही न्द्‌ सञक्ञा ह ह्मणो में गाय- 
श्रपादि न्द्‌ नहीं अतएव पाशिभिनजो जै नत्राद्यरे"ः आीर “छन्द्सि, भिन्न रे 
लिखा है क्योंकि ब्राह्मण विषयक सूत्र छन्द सें कंसे काय्य कर सकते इत्यादि ॥ 

उनत्तर-दइस से पृषे पृष्ठ ८ मे महन्तनो मे लिखा या कि-नस्वरसंस्कारयोच्- 
न्दसि नियमः । प्राति० श्रयं किया याकि गस्वर उद्‌ात्तादि ओर संस्कार लोप- 
गसमादि जैसे मन्त्रम है वैसे ब्राह्मणसं भी है अतएव दोनोंषही सं अयौत्‌ (छन्द्सि) 
वेद्‌ सं नियम हे” तो जभ्र फि उक्त भून्मे महन्त जी छन्द का अथं वेद्‌ कर 
चुके भ्रौर अब “छन्दः” इस पिङ्गल सूत्र से मभ्त्रसंहिता हौ को छन्द कहते है तो 
भपने सुख से श्राप हौ रागा पीद्धा मूल कर मन्त्रसंहितामात्रको वेद्‌ सिद कर 
दिया-सत्य को कषां तक छिपाते अन्त को साधु ठहरे तिस सं उद्‌ासीन !! 

४९ पिर पृष्ठ १७ डु (४५) में स्तामीनौने गो- 

पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्यणकस्पेषु । भष्टा०- ए । ३ । ९० 

लिखा है कि बाह्मण रीर करूप, क्त सूत्र से पुराणे ( प्राचीम्‌ ) ऋषियों 
के प्रोक्त (बनाये हुए) सिद ह डेश्बरकत महीं तिस पर महन्त जौ लिखते है फि 
“याद्वयव्ररक्षया दिस्य; प्रतिषेधस्त॒ल्यकालत्वात्‌ (महाभाष्य ) जिस का श्रयं तो यह 
हुवा कि याश्ञयवर्क्यादि के वनाये व्राह्मण कषप ग्रन्थों के वाच्य होते शिनि प्रत्यय 
नहो क्योकि याद्पवरक्यादि ऋषि पाणिनि शौ फे समय मैं ये अतषएव पुराणो 
अयात्‌ प्राचीन मरही-महन्त जी का अशथ यह है किलो लोगं शतपयब्राद्यश 
को याश्चपवर्क्य रचित कहते उन का मुख वन्द्‌ हुश्रा । धन्यहो बरहास्मा | भाष 
तो षार रेस्यामोद्याण्जी की पुष्टि करतेहैं समी जौमे तौ ब्राह्मणों के अनी- 
श्वरौयहोनेमं धोडेही प्रनाणदिये ये अपने यह्‌ नहाभाष्यका प्राण देकर 
आओीर भी पुष्ट फिया कि पुराणे ऋषियों के बनाये ब्राह्मण कर्पवाच्य हों तो वती - 
यान्त से िनि प्रत्ययहो परन्तु यान्ञपवश्क्पादि के बनाये ब्राह्मण करपवाष्य हीं 
तो नही क्योकि यान्ञयतहक्यादि पुरष्णे नहीदं अय केही दिपे प्रजाण भौर 
कयन से व्राहनणक्र्प दो प्रकारके शिटु हुए कुद ब्राह्मण,करप प्राचौन्‌ ऋषियों 
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के घनाये ह जौर कुड याशयवस्क्यादि पाणिनि समकालिक ऋषियों के बनये 
ह “जादू शो बह जो शिर पे चदुके षे ॥ 

४६-फिर पष्ठ ९८ ङ्क (४६) मं कहते है कि- 

छन्दोब्रह्यखानि च तदिषयाणि । भष्ा० । ४।२। ६६ 

इस सृश्रसे श्न्द्‌ भौ प्रोक्त प्रत्ययन्त सिद्भुहैतो संहिताभीवेद्‌ न ठहर॑गी 
इत्यादि 

सहन्त जौ फिर ललानुन्नानिग्रहस्थान मे गिरे शअरयौत्‌ ब्राद्यणगत दोष को 
न हटा कर संहिता मं दोष देने लगे परन्तु यह न्द्‌ शब्द भी हमरो अभिप्रेत 
चार शु वेदसंहित! परक महीं किन्तु तैत्तिरीय शाखा परक हि उखर्भेभीषन्द्‌ 
हं अतएव ~लित्तिरिणा प्रोक्ता तैत्तिरीय शाखा” यह निरुक्ति चरिताथे हृद रीर 
वही शाखा जो ऋषिङूत हं ओर छन्दमदु षै इस सूत्रस्य छन्दः शब्द का उदा- 
हरण है, मूल ऋगा दिबेद्‌ नहीं क्योकि किसी दृच्िकन्ती ने इस के उदृरहर्ण में 
अमुकेन प्रोक्तं, यजः, साम, ऋक्‌ सयव, पेखा चदृाहरण नहीं दिया तब इस 
सूत्रस्य छन्दः पद्‌ क्षा लकय हमारा अभिप्रेत (संहिता धचत॒ष्टय) वेद्‌ नहीं अनएष 
बह ( संहिता ४) मोचक प्रत्ययान्त उदाहरणम न रान से उन पर प्रोक्तदोष 
नहीं जा सकता । 

४७-पृष्ठ १८ पं० २ से लिखते हैं कि-न्स्वामी जी ने- 
“ च्रह्य वे ब्राह्मणः । डातपथ क†° ९३ भ० ९। 

दसं प्रभाशे ब्रह्य भोर व्राह्मण शब्द मन्यके वाचौ समक्तेसो यह जाति. 
वाचक शब्ट्‌ फे गरन्यवाचक समक्षना स्वामीलो का (*अखाणां पृष्टे क विदा- 
रानाचष्टे ) इस न्यायानुकूल उभ्मत्तप्रलापवत्‌ है । दूसरा दूषण यह देते है कि 
शतपथ में ^ ब्रह्महि ब्राह्मणः “ पेसा पाट है जैसास्वामीजी ने लिखावेसा 
महीं शत्यादि- 

महन्त शौ | श्रापने ही शतपय कौ १३ करिडिका महीं देखी वहां हि शब्द्‌ 


नहं 8 व शब्द 8 जेखा छि स्वामीणजौने लिखा है आपने हि शब्द्‌ शतपथ 
भ दूसरे टिकाने देखा है फिर अपने दूषठिदोषको स्वामी जी पर जगते क्यो 
नहीं इरवेष्ो? 


भ्पाट तो देखिये-न्धाज्ञान्‌ पष्टः” के स्यान सै न्म्राज्लाणां पृष्टे” एसा 
अशुद्ध लिखा हे! नाह २ पार्डित्यः। 
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४द-श्रीर स्वामी जो ने जातिपरक को म्रन्यपरफ नष्टं समक्रा यह भाप 
भौ जानते हगे यदि उन कौ भूनिकाञ्ापने देखी होगी तो । परल्तु श्राप 
भेलो देख भाल कर लोगों फो भुलाने के लिये खनके पृष्ठ ८७ पं० १० ॥ 
चतुवदविद्धिवेद्यभि्रद्मणोमेहषिभिः भरोक्तनि यानि वेद्‌- 
व्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि ॥ 
श्रथं-उपरोक्त शतपय फे प्रमाण से चतुव दवेत्ता महिं ब्राह्मणों का नाम 
ब्रह्म है वस उन ऋषि्योके बनाये होनेसे ब्राह्मण यन्धोकेा भी ब्राह्मण कहते 
ह शरथौत्‌ व्रह्म (ब्राद्यश, ऋषिवाचक) शब्द्‌ से नत्राद्यण” शब्द्‌ भनादै जो ग्रन्थों 
का वाचक हि। स्वामीजी का तात्पयं यह हि कि ब्राह्यणग्रन्थों का न्त्र 
नामदही उनको ब्रह्मषिंङत सिद करता है। श्रतएव चाप का श्रदुहु पाट 
(आखाणां पृषे) “आखान्‌ पृष्ठः (ठेस। धाहिथे) भापहौ पर गिरता खानी 
ली पर नही॥ 
४९- अगे पृष्ठ २९ च ४त मे महन्तं जौ लिखते है कि- 
चत्वारो वडाः साङ्घाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः । एकडात- 
मध्वयेशालाः । सहस््रवट्मा सामवेदः । एकविरातिधा बाह्यं 
नवधाऽधववेणो वेद इनि महाम'ष्ये म० १ पा० १ भा०१ 
हस प्रमाणस्ते कि देखो महाभाष्य मे १०१ यज्ञघैद्‌ कौ शाखा ह । १००० 
सामवेद की । २९१ ऋण्वेद्‌ की जीर ९ श्रये वेदौ शाखा हैं ओर षडङ्ग तथा 
रहस्यों समेत सौ नेकही वेद्‌ है इसी से लिखा है कि (अनन्ता वे बेद्‌ाः) इति॥ 
खत्तर- महात्मा जी ! ऊपर लिखो १९२० वेदों शो शखादहेंवा मूल वेद्‌ ? 
शाखा रीर भूल कमो एक हो सक्ते ह ? कदापि नही, परन्त हां शाखा बीज 
मसेषही उत्यत्न होती ह दसी प्रकार भल बीजरूप (४) संहितात्मक वेदों का 
विस्तारयुवेक व्याख्यानरूप १९२० शाखा ऋषियों जै वनाद जैसे बीज छे कर 
किसान लोग बोतै न्रौर वृक्षादि को उत्पक्न करतें तद्रूत्‌ ॥ भोर परस्पर 
विरोध देखिये कनि यहां ची (अनन्ता वे वेदाः) कह कर धे को अमन्त बतलते 
ह भीर शरणे पृष्ठरेरमे ( र्तंतु चतुरो वेदाः इति चरणब्युह शौनकः ) इस 


प्रसाश से चारों वेदों फे १०८०००० लक्ष शौक वतलाते ह ॥ महाशयो ! ( श्रसन्ता 
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वे षेदाः) का समास यहु हि कि (नास्त्यन्तो नाभो येषां तेऽनन्ता नित्या इत्यधेः) 
"नहं ३ शन्त भर्यात्‌ नाश जिनका सो फहावं अनन्त अयात्‌ वेद्‌ नित्य ह“ । 
जीर घरणाव्य॒ह का शछोक शरश भी हे (क्योंकि चत्वारो वेदाः) के स्यान में “चतुरो 
वेद्‌: यह अधुदं्ै) सथा लाख कछलोक वेदकं भी नहीं श्रतएष मिध्याभौ है॥ 
५५०-पृष्ठ २१ भङ्क (४९) मंः-ऋचः सामानि छन्दांसि 

पराण यज॒षा सह । उच्छिष्टाजज्ञिरं स्वे दिवि देवा दिति ्रितः। 

अथव का० १८ श्रनु० ४ मं० २४ कहते है कि देखो इस नज्त्र मे न्पुराण ” 
शब्द ब्राह्मणां का वाचक हि सो ऋग्‌, यजुः साम शरीर ( छन्दांसि ) अवं तथा 
(पुराणं) पुराण (ब्राह्मण) ये स परमेप्रवर से उत्पन्न हुये ॥ 

ख्तर-यहां पुराण शब्द सनातम प्येेंहै श्रीर वदोंका ति्ेषण है यया- 

( चः )-तेषामग्यत्राथवरोन पादव्यवस्था ॥ जेमिनि 

खचर २.५ भअण० २ पार १.। 

जिम मन्त्रो में रयेवशसे पाद्‌ फी व्यवस्थाहिवे। ( सामानि) गीतिषु 
समाख्या । जैमिनि सूत्र ३६ श्र २ पा० ९ जिन भन्तरोंसे गायन दहोताहै वे रीर 
( यजुषा सह ) शेषे यजः शब्द्‌: । ॐ० अ० २ पा० २० ३७ शेष जो ऋक माम से 
भिन् यज्जघेद्‌ । (पुराणां छन्दासि) सनातन छन्दोषरहु (चार) वेद्‌ है सो (सवं) सय 
(ठच्छिष्टाउ्जन्निरे) परमेश्वर से उत्पन्न हये ॥ यहां पुराणं यह एक वचन वहुवचन 
म॑ श्राष है, सो इसमें ती “छन्दसि” पदसेणो चारो षेदों का विशेषण है 
सिद हुखरा कि धारां वेद्‌ छन्दोषहु हें । शरीर ब्रह्मणे ऊछन्द्‌ नहँ अतएव 
महम्त जी के प्रमाण से हमारा पक्ष सिद्ध हुवा श्रीर महन्त जी परास्त हूधै ॥ 

५९-भगगे २२ पृष्ठ से अड्‌ (५१) मं लिखते है कि- 

अहे खुभ्निय [१ ]मन्त्रमे [२]दति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । नस्त्यस्ति घास्य नास्त्ये 
तद्व्याप्त्यादेरबारणात्‌ ॥ याञ्चिकानां स मःस्वानं लक्षणं दौषव्रजिंतम्‌ । ते नुष्ठा- 
नस्मारकादी सन्त्रशद्‌ [३] प्रयुऽ्यते (न्यायविस्तर) अ० २ प्र० १ भ्रयि७ 

(महन्त जी कत भाषाः) 

५प्राघान प्रकरण मं यह विचारणीय हे कि मन्त्र किसका नाम हि रीर 

ब्रह्मण किसकानामहिसो खनका निणेय लिखते है देखिये (अहे बुधियम [धन्त 
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नोट [१] [२] [१] [४] अङ्क जिन के साथ ह वे शब्द्‌ शरश है ॥ 
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भे[१]गोपाय य खषय [र]स्त्रयिवि [३]दुविदुः ) ऋचः सामानि [४]यजञश्षि 
माहि श्रौ रसमृतासताम्‌ । तै कां० १ प्र०२ अनु०१ मं०२६ हे (अहे) हे [५] 
जा हिसितघ्य (बुधिय ) खध्र जो मल सभ्पणे जगत्‌ की आदि अवस्या मे उत्प 
हुवा पेसा जो है ऋगादिङ्प मन्त्र, फिर वह केसा ऋगादिङ्धय मन्त्र हि कि (यं 
लं ) जिस सन्त्रको ( [६]त्रयि [| विदाक्षय विदुः) ऋगादि तीनों वेदों फे 
जानने वाटे ऋषि लोग भानते हं । तितत मेरे मन्त्रको (गोपाय) ज्योत्‌ भावीजो 
नेक विघ्न हें लिन से रक्षा करी ॥ पृष्ठ २३ मं यष भी लिखते है "गृहसेत्रादि 
को रक्ता ढो मन्त्र की रक्षा क्यों मांगो, सत्तर देते ह कि सन्मागेवति पुहषों 
को कऋगादुके मन्त्रहौीश्रीको बठसेदहें । (अहे वच्चिय मन्त्रम) यह मन्त्रका 
लक्षण हे सो हस सन्त्रे समन्त्रका कोद लक्षण नहीं कहा इस से (नास्त्यस्ति) 
व्राह्मण भागसे भिक मन्जहि व मिलित है इत्यादि व्याप्ति दि के अभावे 
कोड ठेसा लक्षण नष जो कि व्याप्ति भतिषव्यापधि इन दोषों से रहित हौ” । यहां 
तक हन्न जो का टेख हुषा- 
उक्र वार न्यायविस्तरकार का पाठ जीर श्रये करगेमे खूषहीपा- 
पिडत्य दिखाया हि यद्यपि न्यायविस्तर का परमाणस्वरामीजीको मान्यनष्या नीर 
सहन्त जौ अपने पुस्तक के प्रथम अंग में यह प्रतिन्ना कर चुके है कि हम 
स्वामीजो के मान्यवेद्‌ वेदृ्ह्धके हौ प्रमाण लिसंगे सो महन्त जी प्रतिन्नाभङ्क 
करके निग्रहस्यान मं गिर चुके तथापि उनसे न्यायविस्तर का श्रये नही हुवा 
कारण फि मन्त जी स्याय नहं षटं तभी तौ नव्यास्चिःको दौध बताते ह (दोष 
तो अव्या, प्रति व्यानि होते हं) परन्तु इतने परमौ जो कुड रयं चन्दने 
लिखा है उस से उन का कया अभीष्ट सिद्भु हुवा । यदि कहौ कि उन का अभीष्ट 
यह्‌ सिद हुषा कि मन्त्र का लक्षण ब्राह्मण से भिन्नो सक्नेसे व्रह्मणमभी 
वेद्‌ हुता सो भौ नहीं क्थोकि पष्ठ ररम वे स््रयं लिखते ह कि न्याक्िकनां समा- 
ख्यानं लक्षणां द्‌)षविजितम्‌ „ याश्जिर्छो का समास्यानरूपी रक्षण है सो दोष से 
रहित है छव खक्ष तो सन्त्र का दौोषरहित होगया ज्योत्‌ या्िक लोग जिच 
को सर्त कहू कर विनियोग शरे वह॒ भन्त्रसो ब्रह्मण कशा विनियोग किसी 
यान्निक जे नहीं किया अतएव व्राह्मण मर्न्र नहीं यह्‌ महन्त जी के ही कथन से 


योधो कामाना 


नोट [१] [२] [३ [४। [१। [६] [७] अङ्क जिन के साय हं वे शब्द अशुहु ह ॥ 
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सिद्ध हवा ॥ इस शरद लक्षश को छो कर जो (१ विहिताचाभिधायको भभ््रः ) 
२-( भनमहे तुभेन्त्रः ) ३- असि पदगतो मन्ध्रः) ये सीन लक्षण श्ययं हौ करके 
खन मे दोषदेते षसो उनका लेख अरण्यरोद्‌नवत्‌ निष्प्रयोजन 8 षथोकि 
खक ३ ल्श हमारौ श्रोर से नहीं किये गये अतएव खन का लिखन व्यये है॥ 

पर-आअगे २४ पृष्ठ भ जो-९-ऊरुप्रथस्० ते० ९। & । ८ । र-प्रग्निमीड० । 
ऋ०१। ९ । ९१ ९॥ ३-इषे त्वा०। यज्ञः अ० ९ सं०॥ ४-घग्न आया हि” सामः> 
९।९।१ ॥ ५-मग्नी द्‌ गनीन्‌० ते ६ । ३1 ९ ॥ ६-भ्रधःस्विद्‌सौ० तै० २। ८१ ९॥ 
७- अम्बे अभ्बिके० यज० २। ३ ॥ ८-पुच्छानित्वा० यज० । मद । ६९ ॥ ९-वेदि- 
माहुः पर० यज? २३। ६२ ये मौ ठद्हरण मन्त्रके समाख्यामर्प लक्षश के 
दिषे हें शन ९ भौ ब्रह्यण का कोट नहीं फिर ब्राह्मण मन्त्र कते हये । श्रत- 
एव भे उदाहरण खन के पक्षको सिह नहीं करते यदि कहो कि तैसिरौय के 
मन्त्र है तो भी तैत्तिरीय कोद ब्राह्मण नहीं क्योकि ठस में अन्य शतपथादि के 
समान “इति ब्राह्मणम्‌ ¬ एेसा नहीं अता । यदि कहौ कि सैत्निरीय ब्राह्मण 
नर्ही हे तो व्रह्मशका वेदत्व लो सिदुन हुभा परन्तु ते्तिरीय का वेदत्व सिह 
हमा । सो भी नहीं क्योकि अप के किये लक्षण से मन्त्रत सिह हुभ्रा परन्तु 
यह तौ किसी को प्रतिक्ञानहांकिक्ोरे मन्त्रसो र षेद्‌ । क्योंकि हमवो केवल 
ऋग्‌, यजः, सास, अथवे की चार संहितां कोही वेद्‌ मानते ह जित विषय 
भे मीमांसा केरेसूत्र हमने पष्ठ्ट्में भौ लिखेहैं । रहे तेत्तिरौय फे सन्त्र सो 
(तित्तिरिवरनन्त॒खणडि कोखःच्छण्‌ । अष्टाष्या० ४ । ३। १०२ ) इस सूत्र के अनुसार 
तित्तिरि ऋषिका बनायाहैसो केते वेद्‌ हौोसक्ता हि कदापि नहीं ॥ 

४३-- पृष्ठ २५१ अड (५७) मं जो न्यायविस्तरकार का खेख दिया कि ( भन्त्र 
श्च व्राह्मराञ्चेति द्वौ भागी० ) सो न्यायविस्तर का लेख क्ैमिन्यादि ऋवषिर्तं 
शस्तो के विरूद्रु होने से प्रासाशिक नहीं ॥ 

४४ --पुष्ठ २१ अङ (८) भं नो न्यायविस्तर फे मत से--^“हैतु, भगिवेचन, 
निन्दा, प्रशसा, संशय, विधि, परति, पुराकल्प रीर व्यवधारणकल्यना इम 
९ शक्षणों से युक्तणजोहोरूो ब्रह्मराग्रन्य कहा जाता है ^ एेसा लिखकर सिर 
पृष्ठ २६ पं० ९० सं च्रापहौ न्यायविस्तरङृत शक्षणमें दोष दिखते दहे कि नदेखो 
(इन्दश्षो वा मुशन्तिषहि) इत्यादि सन्त्रोमे भो हेत्यादि € लक्षण मिलते सिर 
भन्त्र ब्राह्मण का भद्‌ कसे सिह हौो सक्ता हि इत्याद्-“ 





काया ००० 0ििििििििििििि 


( २१) 


५ 
७ ८, 0 मकोऽ कनि, की ककि क, ०, व च, ६.७३ अ क ® = क 9 0 द ~ 9 ~ क को के, कको कदि प्य, प क नि 7 -व्विती [त क क क, छ । ज, कि 0० क 0 0०५. क @्‌^-च 


0. छ या त 8 


उलर-महन्त कपी ! यह सो प्राप नै न्यायविस्तर का खरम कियामसो 
म्यायविस्तर शो हम भी प्रामाशिक गही मानते पिर उसके श्रु लक्षशसे भी 
ब्राह्या का ब्राह्मरात्वरूच साध्य भौ सिहुन हुमा श्रीर हमारे पक्षे कुर दूषर 
नहीं आया ॥ 

५१--घङ्क (५९) आर (६०) मँ जो (इति करणयुक्तो भन्त्रः ) आर (इत्याह 
इस घाक्चकरके लो घंयाहो सो ब्राह्मक हि) ये लक्षण करके डन स्ंदूषश देते 
हि सो व्यथे हें ष्योंकि उक्त लक्षण स्वामी दया० जौ कत नहीं ॥ 

५६-- ओर शङ्कु ( ६१) मं जो ( आख्यायिका रूपं ब्राह्मणम्‌ ) यह अधूरा 
लक्षण किया है उस का उत्तर हम श्रपने ङ्क (३२) मेदे चके हें । हति ॥ 

५७-- ङ्क (६र) मँ जो नतश्च दकेष सन्त्राख्या । शेषे ब्रह्मण शब्दः \ ये दौ 
ॐ० सूत्र लिखे हँ इन का यथायं अये हम अपने अङ्कु ९। १०) १९ भं देषके है 
भहन्त जी को ती पुनरुक्ति का रोग होगया है॥ 

प५८- पृष्व ७ पं०र६। र्मंनो “ कमेचोदनाब्राह्मणानि ! ब्राह्मण 
शेषोऽयेवाद्‌ः । ये दो श पस्तम्ब सूत्र लिखिह सो ब्राह्मण शरीर अ्थंवाद्‌ के 
स्वर्प दिखाये है हमसे नको वेदत्व क्या सिहु इचा ? कुड नही ॥ 

५९- अडः (६३) भें जो सायणरूत ऋण्वेद्‌ भाष्यभू मिका का प्रमाणा देते ह ® 
“'अलषएषाभवद दस्त्रयीति व्यपदेशभाक्‌” इसी कारण र्यात्‌ सन्त्र, ब्राह्मर श्रौर 
भयंवाद्‌ इन २ भागोंसेषिद्‌ का नाम <त्रयी > प्ड़ा॥ च्रीर इसकी पुष्टिम 
अमरकोष का प्राशभौ पृष्ठ रः पं १४ लिखते है कि “इति वेद्‌ स्त्रयस्त्रयी” 

खस्षर--धन्यष्ो ! श्राप अपने साय सायको मी क्या अन्नानसागर मेँ 
धसीटते हि भापने जो सायण की पुष्टि असरक्ोष के वक्ष्यसे कौ बह उन 
लोगों के भुलाने निभि है जिन्हों ने अमरकोष छा दशन नहीं किया । परन्तु 
छप दिनिधीली प्रखिडितों की भासो धूल न ककिथे । नहन्त जी 
प्रापहौ कहद्‌ं कि भापको यह विदितन था कि श्रषरफोष के शब्दादि वगं 
सोक ३ मं एसा पाठ हे कि (स्त्रियास्क्वामयजषो इति वेद्ास्त्रय स्त्रयो) मयात्‌ 
ऋग्‌, साम श्रीर यजः थेरे वेद्‌ “त्रयो” कहते है फिर भाप जानलू्क कर श्रयो 
शब्द्‌ से मन्त्र, ब्राह्मख श्रीर अथेवाद्‌ इन ३ तीन को मिला कर “त्रमौ-> का रं 
सम्पण संसार फे विशद अपने स्वाथे फे लिये क्यों करते है ॥ 
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६०-फिर अङ्क्‌ (६४) मं जो ८ ब्राह्मण प्रौढ, षदिवेश, सान, आपय, दैवत, 
खपनिषट्‌, संहितोपनिषदु, श्रौर वंश ॥ जिकखिदहै सो यह त्राह्मणोंकी खनके 
हौ भलानुसार संख्यानात्र हदे कुड उन को वेदत्व कौ साधक महीं ॥ 

यहां सक लो सहन्त जो ब्रा्यण का वेदत्व सिह न कर सके मब-- 

६१-भङ्क (६१) मे लिखते है कि “पआआारयकगन्य भी पृणे रवेदृ हीह हन 
में कुष सन्देह नहीं इस नें भनुस्यृति क प्रमाणा ह । यथा- 

सामध्वनादरग्यजुषी नाधीयीत कदचन । 
वेदस्याधीय वाष्यन्तमारण्यफमधीय च ॥ ९। १२३ ॥ 

महन्त जी कृत भाषाथे-( सामध्वनी ) सास्धेदौय गान के पीडे ऋग्‌ आर 
यज्ञघेद्‌ हन को कभी न पड” ॥ 

६२-क्कव्य-घन्य हौ ! ८ सामघ्वनौ ) का अथे “साम गाम के पोद्धे” यह 
भुत है! विदेत होता है कि महन्तं जी श्रयं करमेमं घडे निपुण है। 
महन्त ली ! इस का श्रे तो सप्तमौ विभक्ति के अनुसार यष्ट होता है कि (साम- 
च्यनी) साभवेद्‌ की भवनि मं ( ऋग्यजुषीनाधीयोत ) ऋग्‌ , यजुः कोन पड़ । 
क्पोंकि उन छे स्वर सामवेद्‌ से नहीं सिलते ॥ 

६३-पअरागे पृष्ठ २९ पं० २९१ मं अन्वय करते है फि(*वे दृस्यान्त्यम्‌ खारवयकम्‌ 
्रयौत्य) वेद्‌ का अन्त जो आरययक तिका अध्ययन करकेभौ क्रग्‌ यज्जः 
कोन प्रठ्‌ ॥ 

यहां महन्त जी जे स्वाथवश अविद्रानो को धोका देने के लिये मूल श्लोकस्य 
अपि, वा भीर च इन तीन पदो को छोड दिया यदि इन को मिला रेते तष 
यष भम्वय होता कि ( वेदस्य भन्तं कोयंः-वेद्‌न्तमपि वा चआारशयकं चा धौत्य 
ऋश्यजषौ नाधीयौत) वेद्‌ का अन्त अयात्‌ वेदान्त को पठ के वा आ्रारययक को 
पठ्‌ के ऋग्‌ यजुः न पदे, किन्तु प्रयम ऋग्‌ यज, पदु कर फिर षेद्‌म्त रौर 
भाररयक पद्मा चाहिये यह मनु का आशय है अरयौत्‌ यह श्लोक प्राचीन 
कालिक अय्य शिक्षाविभाग (यूनिवसिंटौ) कौ व्यवस्या का है अस्येयूगिषसिही 
छी पाक्य पुस्तकों का पाठक्रम कि प्रकार चाहिये ङि प्रथन ग्‌, यजेद्‌ पठ्‌ 


कर॒ फिर वेदान्त श्रीर आरण्यक प्रठृना चाहिभेसो इससे आर्यक का 
धदस्व सिद महीं हो सकता ॥ 
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६४-पृवं पृष्ठ ( २ ) मे सौ न्त्रयी” पद्‌ का संसार भरं के विषु यह श्रये 
किया कि मन्त्र, ब्रह्मण, अर्यवाद्‌ ये३ भागवेद्‌ के ह भरलपएष वेदों का नामं 
श्रयो” कि अष पृष्ठ ३० पं०१९ में प्रपने कयन ङे विरूढु, वेदो के चार भाग गि. 
नाते कि सन्त्र, व्राह्मण, अथेवाद्‌, जीर आरण्यक, सो कितनी वहो भूल हे ॥ 

६५-अव उपनिषदों को वेद्‌ सिद्वु करने का साहस कर फे डू ( ६६) में 
लिखते है कि--गऋगयनादि्यिः । ४।३। ०३। ओर, वेतनादिभ्यो भीवति 
४ । ४। १२॥ इन पाणिनि सूरो के गणपाटमें आर “भीविकोपनिषद्‌ावी पस्ये” 


हस भूल सूत्र म उपनिषद्‌ शब्द आया दहै इतने से उपनिषदं को भी सनातन 
वेदत्व सिह हु्रा ॥ 


वाह ! पाण्डित्य ! ¦ ! दन सूत्रों मे उपनिषद्‌ शा्द्‌ मात्र आनैसे बेदृत्व 
सिद हा लव लौ पाणिनि सूत्रों म जितने शब्द भयेहिंषे सब बेदी 
नाम हये-यह अच्ी सिद्धि हहे युं तो महत्मा जी भाप अकेले खपनिषदें को 
कषये येदृत्स सिद करने मे परिश्रम करते हैं । ~-सिदूतु नित्यशब्दत्वात्‌ नित्याः शब्दाः” 
इत्यादि महाभाष्य से सव शब्दों को सनातनतातोसिद्ुहीहै, फिरतोजो 
कख शब्दमाज्र हि स्बी वेद्‌ सनातन हो लायगा-एक वार ही नानिमट जाहये। 


किर तो द्लना ग्न्य अनाना व्यथेया एकहौ महाभाष्य के प्रमाणसे सब शब्द 
भात्रको वेदत्व स्द्ुहो जाता ॥ 


६६-दैशोपनिषहू मे यदि १७ मन्त्र यजेद्‌ के ४० ्रच्याय के अनुसार हौ 
जाने जाय तव तो भिन्नता हौ नहीं फिर संहिता से भिन्न उपनिषद्‌ का वेदत्व 
क्या सिह हुमा ओर यदि शङ्कूरभष्यादि फे अनुसार १८ मन्त्र माने तब सेद्‌ 
स्वयं सिद है ¡ तव वेदत्व कहां रहा ? 

६०-फिर जो पुष्ट ३१ पं० ५ मं निरुक्त लिखा हि कि--“इत्युपनिषदर्ो 
भवति+ सो यहां वेद्‌ के ब्रह्मन्नानविषयक मन्त्र को उपनिष्दूु करे कहा है 
किसी ग्रन्थ विशेष को नहीं क्योंकि-न्दासुपणी०” यह प्रतीक जो महम्त जीने 
लिखा है वह ऋगृखंहिता २।२।९१८।१। काहि फिसी उपनिषद्‌ ग्रन्य का 
नहीं । अतएव उपनिषद्‌ ग्रन्थों को वेदत्व नहीं ३ ॥ 

द्८--यदि कहौ शि वेदं के सान, उपासन। भीर कमे मे ३ काण्ड सो 


उपनिषद्‌ ग्रो के विना वेद्‌ का न्ञानकार कैसे पुरा होगा इस का त्तर यह 
हे फि- 


ययोनयमः 
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तदंजति तन्नेजति तदूर तदन्तिकं तदन्तरस्य स्वस्य 
तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ यजुः भध्याय ९० मं० ५ 


इत्यादि मूल वेदसं ज्ञानकाण्ड का वंन है ठमोका व्याख्यानर्प डपनि- 
षट्‌ लया न्य शारीरक सूत्रादि है । अरत्तएष शपनिषठ्‌ षेद्‌ नहीं ॥ 

६९-- पिर पठ ३२पं० रमं जो- छन्दः पादीतु वेदस्य हस्त कल्योऽच 
पठ्यते । उयोतिषामयन चक्षनिंरुकं श्रोत्रमुच्यते ॥९॥ शिक्षाघ्राणन्त॒ वेदस्य सुखं 
दयाकरशं स्सृतम्‌ ॥ इस प्रमारासेषेद्‌ ® डः अङ्क गिनतेडहै कि छन्दःशास्त्र घेद्‌ 
के चरण, कल्य-हाय, उयोतिष्‌-आंख, निरुक्त-फणे, शिक्षा-नाक, सुख--दयाकरण, 
है इससे भी क्या व्याकरणादि ष्कः अङ्गवेद्‌ हो सक्त है कदापि नहीं । श्पोकि 
थे षेद्‌ ® ङ्क अथात्‌ वेद्यं के न्नान मं सहायक हैं न कि साक्षात्‌ लेद्‌ ॥ 

७०-श्रङ्क (६९८) मं जो वेदों के उप्वेदादि कौ गणना कौहिव्हमभी प्रा 
सङ्धिक है यंकि उससे खपवेद्‌ वेद्‌ नहींहौ सक्ते ॥ 

७१-यदि कहौ कि वेदं के खपवेदादि सो सव गिनाये परन्तु उपनिषद, 
ब्राह्मण, कस्य, आरययक आदि कौ गराना नहीं कौ अतएव ये सव वेद हौड 

खत्तर-युं तो जिसरेकी गरनान हो घहर वेद्‌ रहा! इससे तौ अगणित 
शब्द्‌ समुद्य वेद्‌ हौ-ठहरा । ओर ब्र्णादि की गणना नहं कौ यह्‌ कहना 
भी परस्परविरुद्भ हि वयोंकि जिस प्रकार ४ वेदों के ४ उपवेद ह यह श्रपनेषही 
गिभाया वसे हौ पृष्ठ रत मं सामवेद के ८ ब्राह्नशमभौ श्रपने हौ सयं गिनाये 
ह पिर भाप का लिखना परस्परविरूहु आर भिथ्याभौ हूुञ्ा॥ 

७२-श्राप के भद्ध (७०) का उत्तर अपने (४९) मं देच॒के है । 


ति ॥ 





विज्ञापन ॥ 


संस्कत भाषा प्रयमं पुस्तकम्‌ (संस्कतयेमेटिकश्चप्राह मर, श्रयने प्राप संस्ह्त सीखिये । 

प्रयमभाग _ 

सथा द्िलोयभाग ~) ८2०2 कापी बिक च॒की हे 

तधा ठृतौयभाग ॐ) 

भजमेन्दु ~) शास्त्राये विष्णुगदढ्‌ -)॥ कानिनोकल्यद्रुम ॥) भादृशिक्षा ।*} 
( स्त्रियो को खपयौगी ह ) ऋगादिभाष्यभूमिकेन्दूपर'गे प्रयर्मोऽशः ~)" 
दवितोयोऽशः -)॥ इस के अतिरि पं० भीमसेन शम्मां जी कौ समस्त पुस्तकं 
मेरे पाख मिलती हं रीर कमीशन उन पर भी मिलताहे ॥ 

कमौगान- ४) मे ५) कौ पुस्तकं । ७) मे१०)कौ । २०) मं २०) कौ । ५०) मै 
१००) कौ पुम्तकं निर्लेगो । इति ॥ 

पता-प> तुलसीराम वा दुटूननालं खामी 
परौक्षितगढ्‌ जिला, मेरद 


स्वामी प्रषधघालय ॥ 


१-उश्ररद्मभस्म । एक महात्मा साधु की वताङे । हमने हजारों रोगियों पर जमाई 
हि । अद्वितीय द्वा हि । पुराने हङी तक के उवर को नाश करली है १०० सं € 
आरानहोते हें । जाङ़ा उवर, नित्य का, लेश्नरिया, चासुथिकादि नये पुराने सथ 
उवरों में लाभद्ग्यक हे । धातुको पुष्टिकारक, वलकारक है मूल्य फौ तोला ९) 
२ददरञ्न । केसाहौ नया पुराडा द्द्क्षयों नहो दिनम पताभी न पे. 
गा । लगतो बिलकुल नहं एक दष्खौ ॥) आराम न करे सौ वापिस करदौ ॥ 
३- द्द्‌ ख्द्रकी दुवा । किसी प्रकार का अजौरदि अन्य ददं क्पोंनहो। एक 
वार ही खाने से जाराम होता हे २० ख॒राक ९) मे ॥ 
छ हाद चौसनेको दतरा भौ रसो ही मुख्कारक है प्रति शीशी ९) 
प्-खासोकी दूवार्ण्त्मोलौकाद्‌ाम ९) खासोको प्च आराम लिखाहि॥ 


६ प्रसूत को दवा । इजारों वैद्य इसी को वत्तते है । १०० द्टको श्नाराम 
होना हे । फी बोतल र) 

७-श्रन्य विषगभं नारायण केलादि का हाल लिखने पर अनलाय। जायगा 

८-दशौय साल्ुन की बिधि) गृहगृक्षिका लेकर बतला दुगे । तिन्नकौश्रोट 
प्रह! ह ॥ पट छ्टमलाल स्वामौ 


_ _ ऽप्पकाल्यु _ परोकषिलणड--भिल क्ण परीक्षितगढ-जिला मेरठ 


